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स्वामी मस्तराम जी मद्ाखाज ४ 
खदुवयन्न 

--` साधु रमता भला। 

` साधु त्याग करतादहै, स्वेच्छा से-पर दूसरे पुरूष | 
जोर से। 

7 परमां सतकर्म, सदभाव, सतगुण ओर सतविचार 
दूसरा नाम दहै।- | 

-- परात्मा एक भावदहै, ओर वह्‌ हैप्रेम। 

7 जीवन एक महायज्ञ है, ओर षवात्-उश्वास, सतकमे अ 
सदभाव इसकी आहृतियां । 

7 परोपकार बहुत बडी साधना है। 

-- तोडने से जोड़ना अच्छाहै। 

7 भगवानकेनामप्रअपेण होना, यही धमं है ओर कतव्य | 

--- भक्तजन रक्षा करते है, हानि नहीं पहुचाते । 

-- गुरू-शिष्य क्रा नाता एक सूक्ष्म रिश्ता हे, उसे भावुकता 
कई स्थान नहीं । ६८१ ( 

7 पेसाआताहैतो आने दो; षर पसे के पो 0 

` सव जीव-जन्तु परमात्मा केही रूप र ने-अंडं 
जगत अंडं । ह! ज 

` निष्काम कमं करने से मन ओौर वृद्धि . 1 

` धमं हमेशा से महिलाओं के कारण ह ध ध | ध । | 
आगेवह्ाहै। धत 

-- शिष्यही गरू को उठाते हैँ गौर वही | 

` म कोई जादूगर नहीं कि परमात्माकौ 
रूपमे लोगों के सामने खेडा कर | 







गिराते भदै | 
| हाथ पकड कर रत्य 
। 


= अर नर्तः ---- | : ज्योती प्रिन्टज्रं, पटोली जम्मु । 




















श्री मस्तबब आश्रम 


(तवी 


जम्म्‌ 


ऋ 
८ 
(> 
~ 
त 
ह 
न= “> 


मगो 


पटोली 





ब ग्यक 





[1 110 “१ ~ ~~ 














(नि कन ॥ च 4 











| विषय सृची 
| क्रम सं° विषय (पाठ/भजन) पृष्ठ सं° 
| नित्य नियम पाठ आरम्भ (शृकलाम्बरधर्‌) 1 
| 1 गणेश स्तुति (हेमजा सुतं) 3 
। 3 गुरु स्तुति (अज्ञान घटे) 5 
| 4 विष्णु स्तुति (जय नारायण) 8 
। 5 गौरी स्तुति (लीलारन्ध) 9 
। 6 शंकर स्तुति (आधीनामगधं दिव्यं) 11 
7 शिव महिम्ना स्तौत्रम्‌ (महिम्नः पारन्तं) 19 
8 भैरव स्तुति (व्याप्तचराचर) 19 
9 शंकर स्तुति (अतिभीषण) 21 
10 पंचस्तविः (व शलूक) (व्याकुलतायि मंज) 2 
11 परस्तुति (शिव शंकर भव भय हर) 27 
12 भवानी सहखरनाम (ॐ अरि-शंख-कृपाल-खेट-बाणान) 33 
13 इन्द्राक्षी-स्तोत्रम (इन्द्राक्षी नाम सा देवी) 52 
14 भजन (जब सोप दिया इस जीवन का) 31 
15 शिव स्तुति (नागेन्द्रहुराय त्रिलोचनाय) 58 
16 शारिका स्तुति ्‌ (बीजैः सप्तभिरूज्जावला) ` ` 59 
17 नित्य नियम पाठ समाप्तम (कपे रगोरं करुणावतारं) 61 
18 आरतीगणंशजी की (जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा) 62 
19 शिवजी की आरती (ॐ जय शिव ओंकारा) 63 
20 भजन जय संतोषीर्मा (म तो आरती उतारू रे) 64 
1 ~ ----------~-~-~-- 
प्रथम संस्करण-1000 प्रियां मूल्य : 10 रुपये 


जनवरी : 1993 








$, ग्रति + “नेद भ, ५,” „२५, ए च्व 

















अठ श्री जाणेशाये नमः 
शुकलास्बरधरं विष्णु शशि वणं चतभु जम 
रवंन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवंविध्नोपशान्तयें 
अभिप्रीत्याथं सिद्धयथं पलितो यः सुररपि 
सवं विष्नच्छिदे तस्मे श्री गणाधिपतये नमः ॥ 
विभृहक्षिण हस्त पद्य युगले दन्ताक्न सूत्रे शुभे 
वामे मोदकप्‌णं पात्र परूषो नागोपवीती चिद्क्‌ । 
श्रीमान्‌ सिहयु गासनः श्रुतिथुगे शङ्खो वहन्मौलिमान्‌ 
दिश्यातईश्वरपुत्र ईश भगवांलस्बोदरः शम्‌ नः॥ 
नमो नमो गजेन्द्राय एकदन्त धराय च 
नमः ईश्वर पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः 
गुरः बर हया गुरः विष्णो गुरुः साक्षात महेश्वरः 
गरः एव जगत्‌ सवंम्‌ तस्मे श्रौगुरुवे नमः ॥ 
अण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ 
तत्षदं दशितं येन तस्म श्रीगुरवे नमः 
आपदामपह तारं दातारम सवंसंपदाम 
लोकभिरामंभी रामं भूयोभूयो नमाम्यहं ॥ 


+ ` ।  । ं [न 
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ध्यानम्‌लं गुरोम्‌ति प्जाभलं गुरोपदं 
शास्त्रम्‌लं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरोःकृपा ॥ 
नमामि सत्गुरूं शान्तं व्रत्यक्षं शिवरूपिणं 
शिरसा योगपीठस्थं धमंकार्माथ सिद्धये ॥ 


ओम्‌ ब्रह्मानन्दं परमसखदं केवलं ज्ञान्मतिं 
न््रातीतं गगनसदशं तत्वमव्यादिलक्ष्यम्‌ 


एक नित्यं विमलमचलं सवंधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरू तं नमामि ॥ 


ओम्‌ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्यनाभम्‌ सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेगवणं शुभाद्धम्‌ 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यो गिभिर्ध्यानि गम्यम्‌ 
वन्दे विष्णुं भवभयहरम्‌ सवं लो कंकनाथम्‌ ॥ 


यं बह्यावरूणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवं 


वदं: साङ्पदेक्रमोपनिषदर्गायत्ति यं सामगा 
ध्यानावस्थिततग्दतेन मना पश्यन्ति यं योगिनो 
तस्यान्तं न विदः सरसरगणाः देवाय तस्मे नसः ॥ 


| 


ओम्‌ वन्दे दवम॒मापतिं स॒रगर वन्दे जगत्कारणम्‌ 
न्दे पन्नगभूषणं मगधरं वन्दे पशनां पतिम्‌ । | 
दे त॒थंशशाङ्वहि ननयनं वन्दे मकन्दपियमः 
न्द भक्तजनाश्रय च वरदं वन्दं शिवं शङर१्‌ ॥ 
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शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकटं पञ्च वक्त्रं त्रिनेत्रं 

शूलं वज्‌ च खडगं परशुमभयदं दक्षिणाङ्ध वहन्तं । 

नागं वाशं च घन्टो उमर्‌ कसहितं सांकृशं वामभागे 
नानालङ्कारदीप्तं स्कटिकमणिनिभं पावंतीशं नमामि 


@@ 
जाणे स्तुति 


हेमजा स॒तंभजं गणेशं ईश नन्दनम 

एक दन्त वक्र तुण्ड नागयज्ञो सूत्रकम 
रक्त गात्र धमुनेत्र शकल वस्त्र मडितम 
कल्पवृक्ष भक्त र्न नमोस्तुते गजाननम 


पाशपाणि चक्रपाणि म्‌षकाधि रोह्णीम 
अग्निकोटि सूयंज्योति वज॒कोटि पवंतम 
चित्रमाल भक्तिज(ल बालचन्द्र शोभितम। 


विश्ववीयं विश्व दीघं विश्वकमं निमेलम 
विश्वहर्ता विश्वकर्ता यत्र तत्र पजितम 
चत॒मंखं चतुभंजं सेवितं चुतंयुगम 


* # $ $ ॐ $ 
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भूतभव्य हव्य कव्य रगौ भागंव वन्दितम 














देववाहन कालजाल लोकपाल वन्दित 
णं वहा सृथंवणं पुरषं पुरान्तकम 


ऋद्धि बुद्ध अष्टसिद्धि नव निधानदायकम 
यज्ञ कपं सवं धमं वणं वगंरू चितम्‌ 
भूतधूत दुष्ट मृष्ट दान्वं सर्दाचितं 


कलपवृ .... 


` हषं रूप वषं रूप पु रुष रूप वन्दितम 


शोपं करन रक्त वणं रक्त चंदन लीपितम 
याग इष्ट योग सृष्ट योग दष्टेदायकम 
` कलपवृक्ष 








ठजुरुस्तुतिः 
र्व श्री योगीराज नन्दलाल जी क 
वाद्य कमलो में 
स्व0 श्री नीलकण्ठ जी की तुर भेट 
| (22 
अज्ञान घटे सियं प्रकाश छक आसवोनुय 
ज्ञान प्रकाश छक आसवोनुय 
ॐ श्री सत्गुरु क्षण क्षण छम आसर चोनुय 
ॐ श्री सत्गुर......... 
चय छक ब्रहा चय हा विष्णु-महीश्वरं 
चय विश्वमय छक अजर अमर अक्षर थरं 
पर त्रन गुणन पादि प्रणाम भविनय म्योनुय 
ॐ श्री सत्गुर्‌ क्षण क्षण छम आसर्‌ चोनुय 
ॐ श्रौसत्गुर्‌ 
चान्यन्‌ पादन हन्दि गरदे हन्दय अंजन 
युस लागि नेत्रन देव द्रष्ट तभिस छि बनन 
यथ न काह वुछान तथ सदा चय छख वृछवोनुय 
ॐ श्रीसत्गुर्‌ ........ 


दया सागर कर म्य दया दीनस क्षीनस 

सिद्धी दित्तम मदमोचन म्य बुद्धिहीनस | 

ब अद्‌ कस वन आंरत्य नाद टुक बोजवोनुय 
ॐ श्रीसत्गुर्‌ ‰........ 


शरण ब आसय च्य प्योस्य परण पादन 
वरत स्य दातस थावतम कन आरव्यन नादन 
तरन भवसर च्योन प्रभाव इमव जोनुय 

ॐ श्री सत्गुर......... 


| छक सिद्ध योगी ब छस रोगी दिम म्य दवा 
। ओषध चान्यन पादन हज गरदन ना 
| उत्तम चूरण सवं रोगन छ कासवोनुय 
| ॐ श्री सत्गुर्‌ ......... 





| घटे घाशर चानि दयायि म्य रोग हट 

मटे छसय तारूम भवसर अके वोटे 

लटे अके मोख म्य हावतम प्रजलवोनुय 
ॐ श्रीसत्गुरु......... 

सन्ताप अगन पाप सत्यन गोमत प्रबल 

शेरस प्यठ थाव कर कमल पनुन्य शीतल 

संताप चल्यम्‌ पाप गल्यं नोव तय प्रोनुय 
अठ श्रीसत्गुरु......... 

सेतार मनुक तार चांरिथ सदा दिवान 

| हद यथ ना कुने बोद्ध स्थानि सुय स्तुता ग्यवान ¦ 

| वृच स्थानि नचान कनव बोजतम लोलवनवोनुय 

ॐ श्रीसत्गुर्‌....... 


करतम स दया वरतम तल चरनार विदन 
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छक बोध द्रष्टि चय दिवान अन्धनत मन्दन 
अन्दान छ्य न्याय चानि दयायि कर पाय स्योनुय 
ॐ श्रौोसत्गुर 
चिलामनि सौन च बनावान छक तामस 
फोतस सोखतय पोखतः बनावान छक खामस 
चय घटि हन्द लाल स्वामी नन्द लाल छय नाव 
चोनुय 
अठ श्री सत्गुर 
ईबन ओसस ती जोसुस जानान ब पान 
दयायि चानियौीबचछ्सतौ म्य जोनम टकान 
रोवमत लोबम पजि लित नजि रावरोनुय 
ॐ श्री सत्गुर्‌ 
इमन इमन गव जि इमन च्य कुन लयस 
दयस खःत्यन गयि जि मौलिथ वाति पयस 
भयस जय गोम दोन स्य रूदम कूनुय भासवोन्‌य ` 
ॐ श्रीसत्गुर्‌ 
भवसर तरनुक “नोलकठसः बनितन उपाय 
स्वामी नन्दलाल तय स्वामौ लालजी रूजितन 
सहाय 
छौ तंग आमति अनजल हय्थ छिथ मंगवोनुय 
ॐ श्रोसत्गुर्‌ 


* * + # # # # # ॐ 
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विष्णु स्तति 
क 


जय नारायण जय पुरषोत्तम जय वामन कसार 
उद्धर मामऽसुरेशविनाशन्‌ पतितोऽहं संसारं । 
घोरं हर मम नरकरिपो केशव कल्मवभारं 
मामऽनुकमस्पय दाोनमऽनाथं कर्‌ भवसागरपारम्‌ ` 
जय जय देव जयासुरस्‌दन जय केशव जय विष्णो 
जय लक्ष्मी मुखकमलमधुलत जय दशकन्धलजिष्णो 


` त्वं जननी जनकः प्रभुरऽच्य॒न त्वं सुहूतक्‌ल मित्रम्‌ 
त्वं शरणं शरणागत वत्सल त्वं भवजलधिवहित्रम्‌ 


पुनरऽपि जननं पुनरऽपि मरणं पुनरऽपि गभंनिवासं ` 
सोद॒म-ऽलंपुनरऽस्मिन्माधव मामुद्धर निजदासम्‌ 


जनकसुतापति चरणपरायण शंकरमुनिवर गीतं 
धारय मनसि कृष्ण पुरुषोत्तम वारय संसतिभीतम्‌ 
| घोर... 


यद्यपि सकलमऽहं कलयामि हरे नहि किमऽपि स सत्वं 
तद्‌ऽपि न मुञ्चित मामिदमऽच्युत पुत्रकलतच्रममत्वम्‌ 








गोरी स्तुतिः 


लीलारब्धस्थापित लृप्ताखिल लोकां 
लोकातीतं-र्योगिमिन्त हदि मुग्याम 
बालाटिव्यश्वेणि-समानद्युति पुजां 

गौ रीमस्बाभम्बुरहाक्नीमहमीड 
आशापाशक्लेशविनाशं विदधानां 
पादाम्भोज्‌ ध्यानपराणां पुरषाणाम 
ईशोमोशार््धहरांतां तनुमध्यां 


गोरोम० 


प्रत्याहा रध्यान समाधिस्थितिभाजां 
नित्यं चिते निवृततिकाषठं कलयनतीम 
सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तडदाभां 
| गोरौोम० 
न्द्रा षौडानन्दिमन्दस्मितवक्त्रां 
चन्द्रा पीडा लङकृतलोलाकभाराम 
इन्द्रो पेन्द्राद्यंचित पादा म्भुजयुग्मां 
गौरोम० 
नानाकारः शक्तिकदम्बेभु वनानि 
व्याप्य स्वरं क्रीडतयासौ स्वयमेका 
कलयाणीं तां कलप लतामानतिभाजां 


# # #@ ॐ * # ॐ ॐ ॐ 





गोरीम०......... 
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भत्रं साध तां स्फटिकाद्रौो विहरन्तं 
गोरीभ०......... 


मलाधाद्‌त्थित वन्तीं विधिरन्ध 
सोर चान्द्रं धाम विहायज्वालिताङ्ीम 
स्थूलां सक्षमा सक्षम तरां तामभवन्यां 


गोरीम०......... 


आ दक्नान्तामक्र मत्या विलसन्तं 
भूते भूतं भूतकदस्ब प्रसवित्रीम 
शब्द ब्रह्मानन्द मयीं तामभिराभां 


गोरीम०......... 


यस्या कृक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं 
भूयो भयः प्रद्रभूदक्नतमेव 


यत्यामतत्पोतयरषं सणिमाला 
सूत्रे यद्र त्कापि चंर चाप्यचंर च 
तामधयात्मज्ञान पदव्या गसनोयां 


गोरीम०......... 


नित्यः सत्यो निष्कल एको जगदी शः 
साक्षी यस्याः सगं विधौ संहरणं च 


विश्वत्राण क्रीडनशीलां शिवपत्नी 
गौरीम० 


पातः काले भावविशृद्ध विदधानो 
भक्तया नित्यं जल्पति गौरौदशकं थः 
वाचां सिद्धिसम्पक्तिमच्चं शिवभक्तिं 
तस्या वशयं पवंतपत्री विदधाति । 
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आधौनासगधं दिव्यं व्याधीनां मूलकृन्तनम्‌ 
उपद्रावाणां दलनं महादेवमुपास्सहं ॥ 
आधियन हन्द युस ओषधि छु आसवृन, व्याधियन हुन्द युस मूल गालान 
करिजिण उपद्रवन द्रोत युस च्छु वायान्‌, तस महादेवस करः भ पुजा। 
अहं पापौ पाप क्षपण निपुणाः शंकर भवान्‌ 
अहं भीतो भीता भय वितरणे ते व्यसनिता ` 
अहं दीनो दीनोद्धरण विधि सज्जस्वसितरत्‌ 
न जानेहं वक्तुं कर्‌ सकल शौचं मीय कृपाम्‌ 


ही शंकर चछुस भ पापी आसवृन;ः चय पापन दख नाश करान । 
ख्‌चमूत छस भ भिड्‌ खोफ छम म्य बासान, चय अभय दिवान चय 


भय कासान । 
स भ दीन भिइ आरत्येन हन्द ओरुत, आरुत्यन भवसर चय तारान । 


कर दया म्य बृद्धिहीनस प्यठ च पाने, अमिखोत ज्याद चस न केहभ. 
| जानान । 
जनस्त्वदपादान्ज श्रवण मनन.ध्याननिपुणाः. 
स्वथं ते विस्तीर्णा न खल्‌ करुणा तेषु करणा । 
भवे लीने दीने मयि मनन हीने न करुणा 
कथं नाथ ख्यातस्त्वमसि करूणा सागर इति ॥ 
ही शंकर चानि चरण कमलुक युस, करि श्रवण मनन व्यर्‌ निदिध्यासन 
तरि पान सु भवसरह हाजत तस, चानिन कटाक्षण हन्द कति रोजन । 


संसारस मंज फटिमतिस म्य दुखियस, विचार रुस्तिस त म्य अनाथस 
यलि करख न दथा म्य मुढ्‌ भाव सोस्तिस, नाव चोन दयासागर वन ब 


कसं । 
कति सपदि नाव चोन मशहूर जगतस, शंकर तारान छ भवसागरस ॥ 
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शिव महिम्ना स्लोत्रम्‌ 


पष्पदन्त उवाच 


(८८ (1 ८4“ 
ॐ महिञ्नः पारन्ते परमऽविद्षो यदसद्‌ शो 


स्तुति ह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः 
अथावाच्यः सवं: स्वमतिपरिणामावधि गणन 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ।। 


, ` . अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्गमनसयोर 
 तदब्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 

। स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 

| पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ।२। 


मधुस्फोता वाचः परमममतं निमितवत- 

स्तव ब्रह्मन्किं वागऽपि सुरगुरो विस्मयपदम्‌ । 

। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 

।  पुनामीत्यथेऽस्मिन्पुरमथन ! बद्धिव्यंवसिता ।३ 





| तवश्रृवय्धं यत्तज्जगद्‌दयरक्षाप्रलयकृत्‌ 
। त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु । 
| अभव्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीम्‌ 
| विहन्तंव्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः ।४। 
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किमीहः किंकायः च खल्‌ किमुपायस्त्रिभुवनम्‌ 
किमाधारो धाता वजति किमुपादानइति च । 
अतकश्वय्यं त्वय्यनवसरद् स्थो हतधियः 
कृतर्कोऽयं कांश्चिन्मखरयति मोहाय जगताम्‌ ।५। 


अजन्मानो लोकाः किमऽवयववन्तोऽपि जगताम्‌ 
अधिष्ठातारं कि भवविधिरनाद्त्य भवति। 
अनीशो वा कूर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
थतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर ! संशेरत इमे।६। 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवसिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रचीनां व चित्र्यादुजुक्‌टिलनानापथजुषाम्‌ 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ।७। 





महोक्षः खटवाङ्ः परशरजिनं भस्मं कनिर्नैः ` 
कपालं चेतीयत्तव वरद ! तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामद्धि दधति तु भवद्‌ प्रणिहिता 
नहि स्वात्मारामं विषयम॒गतष्णा भमयति ।=। 
ध्‌ वं कश्चित्सवं सकलमपरस्त्व धं वभमिदं 
परो धौव्याधौव्यं जगति गदति व्यस्तविषये । 


समस्तेऽप्येतस्मिन्पुरमथन ! तविस्मित इवं 
स्तुवजञ्जजहूमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ।€। 
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तवंश्व्यं यत्नाद्‌ यदुपरि विरञ्चिहंरिरधः 
परिच्छत्यं यातावनलमनलस्कन्दवपुषः। 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगर्‌ गणद्भ्यां गिरिश! यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृहिनंफलति ।१०। 





अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवेरव्यतिकरम्‌ 
दशास्यो यद्धाहूनभुत रणकण्डपरवशान्‌ । 
शिरः पद्य-श्रेणी-रचित-चरणाम्भोरह-बलेः 
स्थिरायास्त्वदक्तस्त्रिपरहर! वितस्फजित मिदम्‌ ।११॥ 


अमष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भजवनम्‌ 
बलात्कलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलितांगुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठात्वय्यासीद्ध. वमपचितो म॒ह्यतिखलः । १२. 


्दृद्धिसुत्राम्णो वरद ! परमोच्चरपि सती- 
मधश्चक्र बाणः परिजन विधंयत्धिभुवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयोनं 
कस्थाप्युननत्यं भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ।१३। 





अकाण्डन्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 
विधेयस्याऽसौीद्यस्त्रिनयन ! विषं संह तवतः। 
स कल्माषः कण्ठे तव न करुते न श्ियमहो 
विकारोपिश्लाध्यो भुवनभयभङ्धव्यस्निनः । १४। 





असिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
 निवतेन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः। 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभ्‌त 
स्मरःस्म्तंग्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः ।१५। 


महो पादाघाताद व्रजति सहस्रा संशयपदं 

पदं विष्णोर्घाम्यदभुजपरिघरगर्णग्रहगणम्‌ । 
मुह्य दस्थयं यात्यनिभतजटगताडिततटा 
जगद्रक्षायं त्जं नठसि ननु वामेव विभुता ।१६।॥ 


वियदब्यापी तारागणगुणितफनोदगमरुचिः 
प्रवाहो वारां यः पृषतलघ्‌दष्टः शिरसि ते। 
जगत्‌होपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 
 त्यनेनंवोन्नेयं धृतमहिम ! दिव्यं तव वपुः ।१७। 


रथः क्षोणीः यम्ताः शतधतिरगेन्द्रो धनुरथो ` 
रथाङ्ग चन्द्रार्क रथचरणपाणिः.शर इति ।. 
दिधक्षोस्ते कोयं च्रिपुरतणमाडम्बरविधि ` 
विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलुपरतन्त्राः प्रभुधियः ।१८। 
हरिस्ते साहस्त्रं कमलबलिमाधाय पदयो- ` 
यदेकोने तस्मिन्निजमु दहरन्नेत्रकलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
ज्रथाणां रक्षायं त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ।१८। 
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क्रतौ सुप्तं जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्क कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां सस्परेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
श्रुतौ श्रद्धां बद्धवा दृढपरिकरः कमेसुजनः ।२०। 


क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरघोशस्ततुभृता- 
मृषोणामात्विज्यं शरणद ! सदस्याः सुरगणाः । 
क्र तुश्र शस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो 

ध॒ वंकतुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि भखाः।२९। 


प्रजानाथं नाथ ! प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
धनुष्पाणर्यातं दिवमपि सपाच्राकृतमम्‌ 
त्रसन्ततेऽचापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ।२२। 


अपूर्वं लावण्यं विवसनतनोस्तं विमृशतां 
मनीनां दाराणां समजनि सकोपव्यतिकरः । 
यतोभग्ने गुह्यो सकृदऽपि सपर्या विदधतां 

ध्‌. वुवंमोक्षो श्लीलं किमपि पुरुषार्थप्रसविते ।२३। 


स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमन्हाय तुणवत्‌ 
पुरः प्लुष्टं दृष्टवा पुरमथन ! पुष्पायुधमपि 
यदि स्वर॑णंदेवी यमनिरतदहाधंघटना- 
दवंतित्वामद्धावत वरद ! मुग्धा य॒वतयः ।२४। 








इमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर ! पिशाचाःसहचरा- 
श्चिताभस्मालेषः स्रगपि नृकरोटी परिकरः । 
अमक्खल्यं शीलं तव भवतु नामवमखिलं 

तथापि स्मत॒णां वरद ! परमं सञ्ललमसि।२५। 


मनः ष्रत्यक्चित्ते सविधमविधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसललोत्सद्धितद्शः। 
यदालोक्याह.लादं ह द इव निमज्ज्याम्‌तमय- 
दधत्यन्तस्तत्वंकिसपि यमिनस्तत्किलभवान्‌ ।२६। 


त्वमकंस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हतवहः 
स्त्वमापस्त्वं व्योमत्वमु धर णिरात्मात्वमितिच 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरम 
न विदास्तच्त्वं वयमिह तु यत्वंनभव सि ।२७ 


त्रयीं तिस्त्रो वत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनऽपि सुरा- 
नकाराचर्वणं स्त्रिभिरभिदधत्तीणंविकरति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 


समस्तंव्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमितिपदम्‌ ।र८। 


भवःशर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहा- 
स्तथाभीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
प्रियायास्मधाम्नेप्रणिहितनमस्योऽस्मिभवतें ।२६। 
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वपुष्प्रादुर्भावादनुभितसमिदं जन्मनि पुरा 
परार ! नेवाहं क्वचिदपि भवन्तं व्रणतवान्‌ । 
नमन्मक्तः सम्ब्रत्यतनुरहमग्रेप्यनतिसान 

महेश ! क्नन्तव्यं तदिदमपराघद यमपि ।३०। 

नमो नेदिष्ठाय त्रियदव ! दविष्ठाय च नमो 

नमः श्ोदिष्ठाय स्मरहर { महिष्ठाय च नमः । 
नमो वषिष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठायच नमो 
नमः सवव॑स्मते तदिदमिति सर्वाय च नमः।३१ 


बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः 


 जनसखकरतं सत्वोद्रिक्तो मडाय नमो नमः 


प्रमहसि पदं निस्त्रगुण्ये शिवाय नमो नमः ।३२। 
श्रीपुष्पदन्त मुखपङ्ज निगंतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरषियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन १९१. तेन 
सषीणितो भर्वातिमंहेशः ॥ सतस्‌ 
५९ 4ु-तप; ^ 
यषा वाङ्भयी पजा श्रीमच्छङ्रपादयोः। 
अपिता तनम देवः पीयतां च सदाशिः॥ 





भैरव स्तुति 


ठ्याप्तचराचर भावविशेषं 


चिन्नयमेकम अनन्तम अनादिम्‌। 


भरवनाथम अनाथ शरण्यं 


तन्सय चित्ततया हदि वंदे॥ 


त्वन्मयमे तदऽशेषम्‌ इदानीं 
भाति मम त्वद्‌ अनुग्रह शक्तया । 
त्वं च महश ! सदंव ममात्मा 
स्वात्म मयं मम तेन समस्तम्‌ ॥ 
स्वात्मनि विश्गते त्वयि नाथे 
तेन न संसृति भीतिः कथाऽतस्ति । 
सत्स्वपि द्धंर दुःख विमोह 
त्रास विधायिषु कमंगणेषु ॥ 
न्तक ! मां प्रति मा दुशमेनां 
क्रोध करालतमां विद्धोहि । 
शंकर सेवन चिन्तन धीरो 
भीषण भरव शक्तिमयोऽस्मि॥ 
इत्थमु पोद भवन्मय संविद्‌- 
दीधितिदारित भूरितमिस्रः। 
मत्य यमान्तक क्मपिशाचं- 
नाऽथ नमोस्तु न जातु विभेमि॥ 


प्रोदित सत्य विबोध मरीचि 
पोक्षित विश्वपदाथं सत्वः । 
भाव परामृत निभेर पृण 
त्वय्यऽहमात्मनि निव तिमेमि ॥ 
मानस गोचरमेति यदव 
क्लेशद शाऽतनु॒ तापविधात्री । 
नाथ ! तद॑व ममत्वदभेद- 
स्तोत्र पराङमृतवृष्टिर उदेति ॥ 
शंकर ! सत्यमिदं ब्रतदान- 
स्नानतपो भवतापविनाशो। 
तावक शास्त्र परामतचिन्ता 
स्यन्दति चेतसि निवृतिधाराः॥ 
नृत्यति गायति हुषयति गादं 
संविदियं मम भेरवनाथ। 
त्वां भरियमाप्य सुदशंनमेकं 
दुलभ मन्यजनः समयज्ञम्‌ ॥ 
वसुरसपौषं कृष्णद शम्या- 
मभिनवगुष्तः स्तवमिमम करोत्‌ । 
येन विभुभंवमरसन्ताषं 
शमयति ज्ञटिति जनस्य दयालुः ॥ 


@ कै 3१ @& 








शक्र स्तुति 


अतिभीवण कटभाषण यमकिङ्र पटली 
कृुतताडन परिपीडन मरणागम समये! 
उमथा सह मम चेतसि यमशासन निवसन 
शिवशंकर शिवजी शंकर हरमे हर दुरितम। 


अतिदुनंय चदटुलेन्व्रिय रिपुसंचय दलितं 


पविककंश कटजलत्पिति खलगहं ण चलिते । 


शिवया सह मम चतसि शशशंखर निवसन 


शिवशंकर ......... 

भवभञ्जन सुररञ्जन खलवञ्चन पुरहुन्‌ 
दनजान्तक मदनान्तक रविजान्तक भगवन्‌ । 
गिरिजावर करुणाकर परमश्वर भयहन्‌ 
शिवशंकर ......... 

शक्र शासन कृतशासखन चत्र राभम - किवं 


कलिविव्रहु भवदग्रंह रिपद्बंल समयं। 
द्विज क्षत्रिय वनिता शिशु दरकम्पित हदये. 


शिवशंकर ......... 
भवसस्भव विविधासथ परिपौीडितवपुषं 
दथितात्नज ममताभर कृलषोकृत हू दयम्‌ । 


कर मां निज चरर्णाचिन निरतं भव सततं 


शिवशंकर 
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आय शरणा च्यखय वादन 
विनय क्कि नीमच्यय 
ठ्याक््लतायि मज्‌ माला रलम स्य॒य 
टयाक्डछललायि मज्‌ बाःजि आपद्य मज्‌ 
गद्‌ वीडायि मज्‌ माता रलम च्य॒य । 


ब्रह्मेन्द्र रद्र हरिचन्व्र सहस रश्मिं 
स्कन्द ॒द्विपानन हताशन वन्दिताय ` 
वागोश्वरी ! त्रिभुवनेश्वरी ! विश्वमात- 
अंन्तबहिश्च कृत संस्थितये नमस्ते । 


सरस्वती चरिपोर्‌ सो'न्दरी जगतमाता 
भवानीश्वरी छक आसुव ञ्य = यय 
बरह्मा रुद्र इन्द्र सियं चन्द्रम कुमार ` 
विष्णु गणेश छय पूजान चयय 
अन्दर न्यबर वा"तिथ त्रिभृवनस सा'रिसय 
गल्य गंडिथ म्योन प्रणाम आ^सिनय र्यय आय 


यस्या व्रभावमतलं भगवान नतो 
बह्या हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु । 


यमि सुन्द प्रभाव छ्य हद रो.स्त आसुवृन 
भगवान त शेषनाग छिन वनिथ द्यकान 














त्रहात शंकर तिम ति च्य हा"रिथ 

चाजि शक्तिय हंज महिमा न जानान 

सो"य चण्डी दीवी रछतन म्य 

यो'स सा"रिसय जगतस छि पालान 

दीतन सम्य तिद बोद्ध यहण्य जगतमाता 

यमि सा^त्य अशुभ भय चछ नष्ट सपदान आय० 


देवि! उयस्बक पचहिनि षावंती चति जंलोक्य 


मातः शिवं 


शर्वाणि त्रिपुरे मृडानि वरदे र्द्राणि कात्यायनि 
भीमे भेरवि चण्डि शर्व॑रि कले! 


कालक्षये शलिनि 


त्वत्पाद प्रणतानऽनन्य मनसः पर्याक्‌लान्पाहिनः 


ही दोवी छक च॒. उयम्बक्‌ पत्नी 
च्यय वनान सती च्यय पावती 
त्रैलोकी हन्ज माता भगवती 

च्यय वर दिवान छख च्‌. मृडानी 
च यय त्रिपोर्‌ सोन्दरी च्यय रुद्राणी 
च्यय भयानक रूप चयय शरवरी 
च्यय चंडी चयय त्रिशूल धारा'णी 
च्यय कला कालस नाशु करा्नी 


त्वद्रूपंक निरूपण प्रणयिता बन्धोदुशोस्त्वदगुण 
ग्रामाकरंणनरागिता श्रवणयो रत्वत्संस्मृति श्चेतसि 
त्वत्पादचंन चातुरी करय॒गे त्वत्कीतंनं वाचिमे 
कूत्राऽपि त्वदुपासन व्यसनिता मे देवि मा शाम्यतु 
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ही दीवी चाति दशंनुक म्र अभिलाष 

प्रथ विजि नेत्रन मंज म्य रूजितन 

चा'ज्य गुण बोजनुक तमन्ना म्य आःस्तन 

प्रथ विजि रूज्ितन म्यान्यन कनन 

चा“ञ्य नाम्‌ स्मरण च्यतस मंजम्य गरि गरि 
चाञ्य पादय पूजा म्यान्यन अथन 

चा'ज्य कौतेन कर वन्य रूजितन वाणी 
उपासना चा"ज्य मत॒ कम म्य गच्छितन । आय० 


देवि ! त्वां सकृदेव यः प्रणमति क्षोणीभतव्तंनम- 
न्त्याऽजन्म स्फरदडगाधपौीठ विलठ्त्कोटीर 
कोटिच्छटाः 
यस्त्वामऽचंति सोच्चंते सरगणयंः स्तौतिसतस्तयते 
यस्त्वां ध्याति तं स्मराति विधरा ध्यायन्ति 
वासभ्न वः 





युस पुश्ष अकि लटि करि चयय कुन प्रणाम 

तस॒न्जि खावि प्यठ छ इन्द्राज नमान 

युस पुरुष करान आसि माता चा"ज्य पूजा 

पजान तस छि सा"री दिवता 

युस पुरुष करान आसि माता चा"ञ्य स्तुता 

तमि स॒न्ज अस्तुतिः छि दिवता करान 

युस पुरुष करान आसि माता चोनुय ध्यान 

स्वगं. चि अच्छ रछ तस छि स्मराण | आय० 


कि कि दुखं दनुज दलिनि! क्षीयत न स्मृताथां 
काकाकोतिः कुल कमलिनि! ख्याप्यतेन 
स्तुतायाम 





काका सिद्धि सुखरनतेव्राप्यति नाचितायां 
ककं योगं त्वायि न चिनृते चित्तसालस्बितायाम 


कम सना दुख छि तिम ही दुन गाल॒व॒न्य 

यिम गलन न चाज स्मरणि सत्य 

कोस चिनेकनामी योगस कलस खाख'न्य 

योणसु न बनि चाज स्तुतायि साःत्य 

कोस को'सु छि सिद्धि ही सिद्धिदात्री 

यो"सु न॒ प्राप्त सपदि चां पूजायि सा'त्य 

कम कम छि तिम यूग ही जगतमाता ` 

थिमन स्यद्ध बनन चाति चिन्तन सा'त्य आय ० 


ददातीष्टानभोगा न्श्षपयति रिपृन्हुन्ति विपदो 
दहत्याधीन व्याधीन्शमयति सुखानिप्रतन्‌तं 
^ हटादऽन्तंद्खं दलयति पिष्ष्टीष्‌ विरहं 
सकरृदध्याता देवी किमिव निरवधं न कुरते। 





मतलब छख दिवान दुश्मनन गालान 
आपदायन छक नाशु करान 

मन किञज रूगन माता च्यय गालान 

दीह्‌_. चन व्याजन सौ"म॒रावान 

संसार च्य यिम सुख संपदायि बजि 

माता तिमन छ्य व्यस्तारान 

अन्दरम दुःखत दा्य जीवस च्यय गालान 
यिम हय अकि लटि माता नाव चोन सोरान 
तिम कम सना पापव निशि छिन मौ'कलान 
यिम सदा च्यय कून गुलि गंडिथ छि रोजान 
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# शि 


दुगं स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
¦ स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रय द्‌ःख भयहारिणी का त्वदन्या | 
सर्वोपकार करणाय सदाऽऽद्रंचिता ॥ | 





ही दुगं चा“ञ्य समरणि जीवस 
सारी भय छि नाश सपदान 

वार्‌ पा'ठय करिय युस चा'ञ्य स्मरण 

त्यलि छक ज्ञानच वथ हावान 

दारिद्र भावय व्ययि कठिनिदोखतदाण्य | € 
च्यय रो'स्त कुस दम म्य दूर्‌ करान 

उपकार छक करान तिमन सारिनय जीवन 

यिम सदा चयय करून गुल्य गंडिथ छि रोजान आय० 


1 -.# (>) कका 1 11५५ 


त्वया तत्क्षम्यतां देवि कृपया परमेश्वरि । 


मन्त्रहीन आसिथ क्रियाहीन आसिथ 
व्यधिहीन आसिथ यि के्ठाह्‌ पो'रुम 
वोःन्य हय तथ सारिसुय ही परमीश्वरी 
कृपायि कि म्य आ'रितम माता बखशुम 


आसि आमित वृनिथ एकाग्र चयथ वनिथ 
छृस प्यवान च्यय हय पादन तल परन 





॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 
जोरीश्वराय अ्ुवनस्जयकारणाय 
भक्तिदियाय भवभीतिभिदे भवाय । 
शर्वाय दुःखशमनाय वृलभध्वजाय 
रूट्धाय क्ालदटदहटनाय नमः शिवाय ॥ 
(2 
आधीनामगधं दिव्यं दयाधीनां मूलकरन्लनं 
उपद्रवाणं दलनं महादेव उपास्मह्‌ 
| स्वंगोयगो विन्दस्वासिनाो कश्मीरोभाषायां 
विरचिता गुरुस्त॒ति | 


\ शिव शङ्र भव भय हर हर लगयो च्‌रणन्‌।! 
गुर्‌ लगयो पादि कमलन्‌ सत्‌ गुर लगयो च्‌रितन्‌ ॥ 


च रणन्‌ तल वार्‌ वरतम वरदा छक शरणन्‌ 
शरणुथ च.यय आस कासतम मल म्य अन्तः करणन्‌ 
। कर शङ्कर कर रहम कर अर हर मरणन्‌ 
मर मर छम जयन मरनुक अमरेश्वर भगवन्‌ 
पादि कमलन तल म्य पालतम पालव्‌न चछुक 
्‌ कालहन्‌ 
हन्य हन्य चय शिव वछहुथ यव दुय गत्य हन हन्‌ 
शिव 
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ऋ | 


दय अद्य द इ म्य गच्छतम कर दय दय निशि दिन 

दीन दयाल कन्‌ सम्य थावतम दीन वचनन्‌ त्‌ वदनन्‌ 

जर जर छम जो"जरनक्य जीरनावतम मत्‌ हन्‌ 

हननावन हननावतम न्य सोह युथ सुनियन्‌ 

देह पुष्ट मन तुष्ट थावतसन देव जुष्ट छक दुष्टहन्‌ ` 

पानं ईश्वर पानं तोषतम्‌ पान वन्दयो तोषणन्‌ 
शिव० 





न्त कस जानि चय अनन्तस सन्त व्यसरेय चिन्तनन्‌ 
क्याह निश्चय करि वेदान्तीय यत्य वेद लगि पन्थनन्‌ 
ब्रह्मादिक गय सोहुस -त्व चोन क्या व्यज्‌रन्‌ 

तत्पुरुष च्य तस्व स्थ भावतम वय स्य हावतम जाननन्‌ 
| गथ चय सिद्ध शद्ध म॒नियन सथ छथम शाप मो"चनन्‌ 
| शाप 'मोःचन ज्ञान लो*चन पायं आर्या लो*चनन्‌ 
॥ 11... शिव० 


 तीजौ रूप तेज छक सोम सून त अग्नन्‌ 

तजो रूप चय भासान बाह्य अन्तर य्‌गियन्‌ 
स्वप्रकाश स्वानुभवगम शान्त तीज्‌ः ज्ञानियन्‌ 

| शिव म्यति दित कमंसुभ स्यज्‌ जान यछ ज॒नकादय्कन्‌ 
| जान जानुन जाननीय चय क्याह ब॒ जान चान्य जानिष्यः 
। ज्ञान वुपदीश वार्‌ वरतम फर अज्ञान पटलन्‌ 
शिव० 





निष्कारण सवं कारण चय कारण कारणन्‌ 
तरकार दुक च॒य कारण सृष्ट स्थित तं प्रलयन्‌ 
चय कर्तां चय भर्ता चय हर्ता ज॒गतन्‌ 
व्याप्य व्यापक भाव व्यापीत चय निरन्तर भवनन्‌ 
भो"जि क्याह वन च जि क्याह छक य॒स न जोन 

कां"सि जाःन्य व्यन्‌ 
जान सोरुय चा^न्य दया चान्य कृपा भगवन्‌ 

शिव 

दीव पृज्य छक दीव पूजनीय पजा व्यध पूज॒नन्‌ 
विजि विजि भोजि पजि प्ज॒हथ युथ पज॒नख विष्णन्‌ 
भाव बामन फो"लनाःविथ माल करहूय कोसमन 
बो सो"मन्य व्यन लागह्‌.य भ्यय गोंःध्य करहय्‌ को समन 
सो? वन्दि यछि पछि हन्द पोष लागहूय पादि कमलन 
पादि कमलन तल स्य पालतम तल ह्यथ क्यथ विध्नन्‌ 
| शिव० 
` शुद्ध निमल शिव पृजहथ यव सपन्य शुद्ध मन्‌ 
शुद्ध मन्‌ च्योन ध्यान दा"रिथ शुद्ध स्फाटिक विकसन 
नीलकण्ठस चछ हटि वासुक चित्त आत्मस तमोगुण 
सुधा धारा गङ्ख ह्यरि शेरि छय्य तारवज सुजि नरकन्‌ 
शिवा धारमच वाम भागस चित्‌ शक्तं चित्‌ आत्मन 


धमं रूप बुषभ वगि त्रिशूल त्रि अवस्थाय अथि सन्‌ 
शिव० 
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ऋ 


श्वेत सुन्दर छो?त भस्मा तजि प्रकट योग सतोगुन्‌ 
रुण्ड माला गलि गन्डमच्‌ रोष को"रमुत इन्द्रियन्‌ 
क्याह छय जटा म॒कट शोभान छल गोण्डमृत रजोगण 
"कि शाय हेरि ड"कि चन्द्रम परकटयथ च्योन शुद्ध मन 
दिक्‌ वासन निर्वासन वास च्योन मन्य सुमनन 
त्रिवास छख ज्ञान बोज॒तय च्रिकार रूप त्रिनियनन्‌ 
शिव० 


माया तीत माया चान्य नरिगग सातय विकसन् 
निगुण छक गण उल्लद्धित माया गण विलसन 

भूत भावत भूत पंचक दह खर कोर अहमन 

दह इद्रिय मन बोध ह्यथ प्राणबल सा^त्य प्रसरणं 
सच्चिदानन्द रूप आत्मन जीवभावस कोर शयन 
तदात्म भावदेहुकी लोभ प्रकृत बल जौीवनन 
शिव० 


मोह जाल साःत्य जीव गण्डने आव कर्मन्यन बन्धनन 

काम क्रोधन स्थित रटनस प्यठ मनस बोज त इण्द्रियन 

दन्द्र भावत रागदेष सा^त्य काप्य लोग षट्‌ शुत्रन 

गुण सद्ग साःत्य इत गदछिय लोग पण्य पाप वश बांधजः 

मो*कजारुक पाय चय शिव मोक्षदा छक भक्तय्न । 

भव बन्धन मो*कलावतम टक चय भव ! भव भयहन्‌ 
शिव० 
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निष्यपञ्च च्योन सोरुय प्रपञ्च वाञ्छ छम कस बर कन 
हं हरे हर विरिञ्चि बोजतम क्याह वन पञ्च दवतन 
वन च क्याह्‌ कर चञ्चल मन्‌ संसार क्यन ख्ये चलन 
पञ्चवदन मुकलावतम कहु अन्तु न च्यान्य व्यन 
कून्‌ कन कून्‌ कुनोय तोषतम केह अन्त छन हेरि बन 
रुति मुख मुख सुख वरतम सुख सुन्दर दुःख हन्‌ 

शिव० 


सम दितम्‌ संपदा यव सम सुम रोजहा समयन 

सम यस गछिय चान्य दया लग्य सुम स्यज संयन 

सम्य समिरस्‌ परथ गुण किज समयन तय साधनन 

सुम आहार सुम विहार सम निद्रात्‌ जागरण 

संभालिथ पीनस सुम सुम शुजरिथ शायहन 

लग्य समाध योग सम स्यज्‌ विजि सत्‌ गुर्‌ वचनन्‌ 
शिव 


भक्ति प्रिय भक्ति दायक दय युस इच्छहन भक्ति जन 
भक्ति भावत्‌ भक्ति भावनाय च्यय कन लग्य निशि दिन 
भक्ति वत्सल भक्ति छलबल्‌ बल फिरि गड विषयन ` 
दरि श्राय ध्यान धाःरिथ ररि प्राण बुद्ध चित्तत्‌ मन 
यम नियम शम दम सम्य मन्‌ सोरि सुय दय क्षणक्षण 
मन ज्‌निथ पोज चीनिथ गच्छि जीनिथ भवनन 

शिव० 
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यस सल ति पोत अच्य मन सुस्त आस्यतन विभवन 
लोर आस्यन अन्न धनन घरबारन त सन्तनन 
व्यवहार कंयन कास्यन प्यठ परद्यन हंज्य काम्य जनं 
प्रारब्धुक भोग भोगान्‌ भोगव॒न जन स्वप्नन 
रागीजन सा"यंसय्‌ सा?त्य त्यागित सवं कामनन्‌ 
गच्छि संसार सर ता^रिथ लड करान सूह जन 
| शगिव० 


थुदवं कां*सि ओरं यीयि भंग संग मेल्यस साधुजन 

साधुजन युस सम्य चित्तनाय ममताय निश जास्य भिन्न 

भ्युन्न रुत क्रत द्रन्द्र भावन छथन दिथ सवं कामनन 

शम दम ज्ञान विज्ञान सुस्त रुस्त कपटन त्‌ कल्पनन 

ब्रह्य तत्पर आस्य आस्यस परेहट सवं विषयन 

ब्रोड दुलभ ब्रह्म रूप त्योग लभ्यन्य बु ह्योह साधुजन 
शिव 


त कोह यछ पानस रत क्रूत त्राव्य प्राव्य शुद्ध मन 
ड मन भक्ति भावनाय कन थाव्य साधु वचनन 
/ तादु वचनव प्राष्य जाग्रत जाग्य जाग ह्यथ समयन 
तमय वात्यस शम यम नियम्‌ पाने तायं तस स॒च्‌रन 
दीन दयालहे कृपाल कांस्य गथ छयन चाञ्य ब्यन 
तत्‌ भाव छम सथ चा*ञ्यी सत्‌ गथ दिम भगवन 

| शिव० 
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त्यल्य च यनम भो?जि क्याह छत यलि वाचम च्‌ नवज 

च नन आयम दया आज्य च ननावान सेवकन 

भक्त यदव मुक्त थावहम भुक्त छूस निष बन्धनन 

सुव्रकाशत अविनाशी माःश्यविथ जयन मरनन 

सत चित्त आनर्दं रूपस स्थित न्यथ ह्यथ निगुण गुण 

प"ज दया चाःज भगवन करि क्याह भ्याःज वन वन 
शिव० 


शांत निर्मल भांत छम चाज मानतम सार वन वन 
अख शोभ दृष्टि शिव करतम नाव चोन शुभाशुभन 
शभदायक शुभ दृष्टि चाज सारय शूभ शूभियन 
शभवुन चय्य त्रन भवनन शृभ्रहुथ पोष वषंणन 
श्भरावतम ज्ञान सम्पदा श्‌भ यथ यिय ज॒गतन 
शभ सारय चाज दया चाज कृपा भगवन 

शिव° 


अविनाश बढ आश प्रतम नाश करहा कल्पनन 
आशापृर' आशाचाञज आश छम राश पपनन 
घटि हन्द घाश चित्त प्रकाश घाश अनतम नेत्रन 
माशविथ रूज्‌ सवं कल्पनन नाशविथ सवं वासनन 
प्रकाश शान्तसु प्रकाश चय्य घाशुर घाशरन 


पणं प्रसाद गुरु प्रसाद करु प्रसाद भगवन 
शिव० 
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संसारचिय छो"च आशा शुं मयं तथ सन्तनन 

भाय बन्ध तय धन्न संपत घर बार तय सल्रीजन 

सोर असोर भम सोरु्य मृगतष्णा यिथ जन 

शिव चय म्या"ज शुयं मुयं तय भा"य बन्ध तय सा!रीज्‌ 

च्यय मोल माज च्यय घरवबार चयय संपत दयार धन्तं 

च्यय सोय च्यय सारय सहार रोजतम भगवन 
शिव० 

लूभ ष्टम न स्वगन हन्द क्षूभ तिन. भ्यय नरकन 

रुतक्रूत सो"ख दो*ख भूगान फल पनजञ्यन कमन 

शिव नाव सात्य थर थर अचान द्रि यम किकरण 

शिव भक्त संज सहाय छांडान माय पनञ्य देवगण 

अख शोभ दृष्ट शिव छम चा^ज लछ विभवन त स्वगं 

सोय शुभ दृष्ट शिव करतम पान्य वरतम भगवन 

>)... शिव° 

नव नाथीश्वर चय छक नव निघान छक सेवकन 

नव्य खोतनोव ब वृछहुथ लगि नोव नोव नवनन 

` नोव गंडिथ नोव रटिथ नोव प्रणव नोव व्याहुरण 

नोव दक्षिपाल ह्यथ रोजतम ईश रच्छ निशि विघ्नन 

नवदुर्गां करि पक्षि म्योन युस रक्षक शरणन 

नोव द्वार पोर खस वुफ ह्यथ नोव वन्य शिव भवनन 

शिव शंकर भव भय हर हर लगयो च्‌रणन्‌ । 

गुर लगयो पादि कमलन सत गुर्‌ लगथो चरितन्‌ ॥ 
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५ १9 


०० अठ नमो भवान्य 


ॐ अरि-शंख-कृपाण-खेट-बाणान्‌ । सुधनः शुलक- 
तजंनीं दधाना । भवतां महिषोत्तमाङ्ग संस्था 
नवद्र्वा-सद्‌ शी भ्रियेऽस्तु दुर्गा ॥ ॐ शंख-त्रिश ल- 
शर-चापकरां त्रिनेत्रां तिग्मेतरांश्‌ -कलया विलसत्‌- 
किरोटाम्‌ । सिह-स्थिताम्‌-असुर-सिद्धनुतां च दुर्गा 
दूर्वानिभां दुरित-दुःखहरां नमामि । ॐ अकूल-कूल- 
पतंती चक्रमध्ये स्फुरती मधुर-मधु पिवंती कंटकान्‌- 
भक्षयंती । दुरितम्‌-अपहरंती साधकान्‌-पोषयन्ती 
जयति जगति देवी सुन्दरी क्रोडयंती । चत॒-भु जाम्‌- 
एकवक्त्रं प्‌णन्द-व दन-प्रभाम्‌ । खडगश्क्ति-धरां 
देवीं वरदा-भयपाणिकाम्‌ । प्रेत-संस्थां महारौद्री 
भृजगेनो-प्वातनीम्‌ । भवानीं कालसंहार-बद्धमुद्रा- 
विभूषिताम्‌ जगत्‌-स्थितिकरी ब्रह्मा-विष्णु-रुद्रादिभिः 
सुरः । स्तुतां तां परमेशानीं नौम्यहं विध्न-हारिणीम्‌ 


॥ ॐ नमो भवान्य ॥ 


ॐ कंलाश शिखर रम्थे देवदेवं महेश्वरम्‌ । ध्यानोप- 
रतमासीनं प्रसन्न-मुखपंकजम्‌ । सुरासुर-शिरो-रत्न- 
रजितांचि-युगं प्रभुम्‌ । प्रणम्य शिरसा नंदी बद्धा 
जलिर-अभाषत । 
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श्री नंटदिकेश्वर-उवाच 


देव-देव जगत्‌-नाथ संशयोस्ति महान्‌-मम । रहस्यम्‌ 
एकम्‌-इच्छामि घ्रष्ट॒ त्वां भक्त-वत्सल। देवतायाः 
त्वया कस्याः स्तोत्रम्‌-एतत्‌-दिवानिशम्‌ । पट्यतं 
-विरतं नाथ त्वत्तः किम्‌-अपरं महत्‌ । इति पुष्टः 
तदा देवो नंदिकन जगत्‌-गुर्‌ः, प्रोवाच-भगवान्‌- 
णको विकसन्‌-नेत्र पंकजः । 


श्रो भगवन्‌-उवाच 


साधु-साध गणश्रेष्ठ पष्टवान्‌-असि-मां च यत । 
स्कंदस्यापि च यत्‌-गोप्यं रहस्यं कथयामि तत्‌ । 
पुरा कल्पक्षये लोकान्‌ सिसृक्षु-म्‌ ढ-चेतसः । गुणत्रय 
मयी शक्तिर्‌-मल प्रकृति-सं्ञिता । तस्याम्‌-अहं 


` भ्मृत्पन्नः तत्त्वैर तैर-महदादिभिः। चेतनेति तत 


शकवितिर-मां काप्या-लिग्य तस्थ॒षी । हतुः संकल्प- 
जालस्य मनोधिष्ठाथिनी शुभा इच्छति परमा 
शक्तिर्‌-उन्‌-मिमील ततः परम्‌ । ततो वाक्‌-इति 


 विष्याता शक्तिः शब्दमयी पुरा। प्राद्र्‌-आसीत्‌ 


-जगत्‌ - माता वेदमाता सरस्वती। ब्राह्मी च 


वंह्णवी द्री कौमारी पार्वती शिवा। सि्धिदा 


शांता सवंमंगल-दायिनी । तयंतत्‌-सृज्यते विश्वम्‌ 
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-अनाधारं च धायति। तथंतत्‌-पाल्यते सवं 
तस्याम्‌-एव प्रलीयते । अचिता-प्रणता ध्याता सवं 
-भाव ~ विनिश्चितः। आराधिता स्तता संव 
सर्वासद्धि-्रदायिनी । तस्या-अनु्रहात्‌-एव ताम्‌- 
एव स्तुतवान्‌ अहम्‌ । सहल्र॑र्‌-नामभिर्‌-दिव्येः- 
जलोक्य-प्राणि प्जितेः। स्तवेनानेन संतुष्टा 
माम्‌-एव प्रविवेश सा। तत्‌-आरंभ्य सथा प्राप्तम्‌ 
रेश्वरं पद्म-उत्तमम्‌ तत्‌ प्रभावात्‌ मया सृष्टं 
जगत्‌-एतत्‌ चराचरम्‌। ससुरा-सुर-गंधवं यक्षरा- 
श्रस-मानवम्‌ । सपन्नगं ससमुद्र सशंल-वनकाननम्‌। 
सराशि-ग्रह-नक्षत्रं पंच-भूत-गुणान्वितम्‌। नंदि 
-नाम-सहस्रेण-स्तवेनानेन सवंदा। स्तुवे परापरां 
शक्तं ममानुग्रह-कारिणीम्‌। इत्युक्तोप-रतं देवं 
चराचर-गुर्‌ विभुम्‌ । प्रणस्य शिरसा नंदी 
प्रोवाच परम॑श्वरम्‌ । 


श्रो नंदिकेश्वर उवाच 


भगवन्‌-दव-दवेश लोकनाथ जगत्‌-पते। भक्तोरिम 
तव॒ दासोस्मि प्रसादः क्रियतां मयि। देव्याः 
स्तवम्‌-इमं पुण्यं दुलभं-यत्‌-सुरर्‌-अपि। भोतम्‌- 
इच्छाम्यहं देव प्रभावम्‌-अपि चास्य तु । 
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श्रो भगवान्‌ उवाच 


श्रुणु नंदिन्‌ महाभाग स्तव-राजम्‌-इमं शुभम्‌ | 
सहसरर नामभिर्‌ दिव्यः सिद्धिदं सुखभोश्नषदम्‌। 
शुचिभिः प्रातर्‌-उत्थाय पठितव्यं समाहितैः। 
त्रिकालं श्रद्धया युक्तैर्‌ नातः परतरः स्तवः\. 
ॐ अद्य श्रीभवानी नाम-सहसल्र -स्त-व राजस्य 
श्रीभगवान्‌-महादेव ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
आद्या शक्तिः। भ्रीभगवती भवानी देवता । हीं 
बीजम्‌। श्रीं शक्तिः। क्लीं कीलकम्‌। श्री 
भगवती भवानी-सन्तोषनाथं सकलकामना-सिद्धयथं 
पाठे विनियोगः । 


अथ करत्यासः 
ॐ एकवौरायं अंगष्ठाभ्यां नमः 
ॐ मायायायं तर्जनीभ्यां नमः 
ञं पार्व॑त्यं मध्यमाभ्यां नमः । 
। अ गिरिशध्ियायं अनामिकाभ्यां नमः 
| ॐ गौयं कनिष्ठिकाभ्यां नमः 





अ करालिन्थं करतल-कर पृष्ठाभ्यां नमः 
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अथ षड-अङद्धन्यासः 
ॐ एकवी रायं हू दयाय नमः 
अठ महामायाय शरसे स्वाहा 
ॐ पार्वेत्यं शिखाय वषट्‌ 
ॐ गिरिश प्रियाय कवचाय हुम्‌ , 
ॐ गोयं नेत्र रथाय वौषट्‌ 
ॐ करालिन्यं अस्त्राय फट्‌ 


अथध्यानम्‌ 

अधेन्द्‌-मौलिम्‌ अमलाम्‌अमराभिवन्याम्‌' अभ्भोज- 

पाश - सृणि-रक्तकपाोलहस्ताम्‌ । रक्तांग-रागः 

वसना भरणां त्रिनेत्राम्‌, ध्याये शिवस्य वनितां 

-मद-विहवलां गीम्‌ । 

ॐ बालाक मण्डलाभासां चतुर्‌ बाहुं चरिलोचनाम्‌। 

पाशांकृश-ःशरां चापं धारयंतं शिवां भजे । 
ओरेम्‌ श्री ईश्वर उवाच 


ओम्‌ महाविद्या, जगत्‌ माता, महालक्ष्मीः, 
शिवध्रिया। विष्णुमाया, शुभा, शान्ता, सिद्धा, 
सिद्ध-सरस्वती। क्षमा, कान्तिः प्रभा, ज्योत्स्ना, 
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पावती, सवं-मंगला, हिगुला, चण्डिका, 3 
पद्या, लक्ष्मोः हरिषिया। त्रिपुरा-नन्दिनी, 
नन्दा, सूनन्दा, सुर-वन्दिता। यज्ञविद्या, महा 
माया, वेदमाता, सुधाधृतिः। प्रीतिपया, प्सिद्धा, 
च मृडानी, विन्ध्य-वासिनी। सिद्धविद्या, महा 
शक्तिः, पृथ्वी, नारद-सेविता। पुरु-हत-पिया, 
कान्ता, कामिनी, पद्यमलोचना। पृह्‌.लादिनी, 
महामाता, दुर्गा, द्गति नाशिनी । ज्वालामुखी, 
सुगोत्रा, च ज्योतिः, कृमद-हासिनी। द्गंमा, 
दुलंभा, विद्या, स्वगतिः, परवासिनी। अपर्णा, 
शाम्बरो माया, मदिरा, मृदुहासिनी। कल 
वागीश्वरी, नित्या - नित्य - क्लिन्ना, कृशोदरी। 
कामेश्वरी, च नीला, च भीर्ण्डा, वहिनवा- 
सिनी । लम्बोदरी, महाकाली, विद्या-विदयेश्वरी, 
तथा नरेश्वरी, च सत्या, च सवंसोभाग्य-वधिनी 
संकषणी, नारसिंही, वंष्णवीं, च महोदरी । 
कात्या यनी, च चम्पा, व सवंसम्पलि-कारिणी। 
नारायणी, महानिद्रा, योगनिद्रा, पभावती । पज्ञा 
पारमिता, पृज्ञा, तारा, मध-मतो, मध । क्षीणरार्णव 
सुता, हाला, कालिका, सिह वाहना । उकारा, 
च सुधाकारा, चेतना, कोपना, कृतिः । अधं-बिद्‌ 
धरा, धारा, विश्वमाता, कलावती। पद्ावती 
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सुवस्त्रा च पुबृद्धा च सरस्वती । क्‌ डासनी जगत्‌ 
-दात्री बुद्धमाता लिनेश्वरी। जिनसाता निनदा, 
च शारदा, हंसवाहना । राज्य लक्ष्मीः, वषट्‌- 
कारा, सुधाकारा, सुधोत्‌-सुका। राजनीतिः, 
त्रयौवार्ता, दंडनोतिः, क्रियावती । सत्‌-भूतिः, 
तारणो, भद्धा, सत्‌-गतिः सत्‌-परायणा। सिधुः 
मंदाकिनी, गंगा, यम॒ना, च सरस्वती । गोदावरी 
विपाश, च कावेरी, च शताहदा। सरथय्‌ः, चन्द्र 
भागा, च कौशिकी, गण्डकी, शुचिः। नभदा 
कमंनाशा, च चमंण्वत्यथ, देविका। वेत्रवती, 
वितस्ता च वरदा; नर-वाहैना, सती,. पतिव्रता 
साध्वी, सुचक्षुः, कूण्ड-वासिनौी। एक चक्षुः, 
सहस्राक्षी, सुश्रेणिः, भगमालिनी, सेना-ेणिः 
पताका, च मुव्यहा, यद्ध - कांललिणी। 
पताकिनो, दया, रंभा, विपंची, पंचम-मरिया। 
परापरकला-कांता, तन्रिशक्तिः, मोक्षदायिनी । 
शेंद्री, महंश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, कलवा सिनी 
इच्छा, भगवती, शक्तिः कामधेनुः कृपावती । 
वजु1युधाऽ वजृहस्ता, चण्डी, चण्ड-पराक्रमा, गोरी 
सुवणंव्णा, च स्थिति-संहार-कारिणी । एकानेका, 
महेज्या, च शतबाहुः, महाभुजा । भुजं ग-भूषणा 
भूषा षट्चक्र-क्रम-वासिनी। षदटचक्र-भेदिनी, 
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श्यामा, कायस्था, काय-वाजता । सुस्मिता सुमुखी 
क्षामा, म्‌ल-व्रकृतिः, ईश्वरी । अजा, च बहुवर्णं 
च पुरषाथं - प्रवतिनी। रक्ता, नीला, सिता, 
श्यामा, कृष्णा, पीता, च कवु रा| 
कषुधा, त॒ष्णा, जरा, बद्धा, तरणी, कदर्णालया 
कला, काष्ठा, म॒हूर्ता, च निमेषा, काल-रूपिणी । 
सुवणं-रसना-नासा, चक्षुः स्पशंवती, रसा गन्धप्रिया, 
सुगन्धा, च सुस्पर्शा, च मनोगतिः| मृगनाभिः 
मृगाक्षी, च, कप्‌ रा-मोद-धारिणी। पद्म-योनि 
सुकेशी, च सुलिगा, भगरूपिनी । योनि - मुद्रा, 
महामुद्रा खेचरी. खग-गामिनी | मधुश्रीः, माधवी 
-वल्ली, मधु-मत्ता, मदोद्धता । मातङ्गी, शुक- 
हस्ता, च पष्पबाणा, इक्षुचापिनी । रक्तांबर- 
धरा, क्षीबा, रक्त-पुष्पा-वतंसिनो । शु्ा-स्बरधरा, 
धीरा, महाश्वेता, वसु-त्रिया। सुवेणी, पद्महस्ता 
च मुक्ताहार-विभूषणा । कप्‌ रा-मोद-निश्वासा. 
पद्मिनी. पद्य-मन्दिरा। खडगिनी, चक्र-हस्ता, 
च भुशुण्डी, परिधायधा। चापिनी, पशाहस्ता, 
च त्रिशूल-वर धारिणी । सुबाणा, शक्तिहस्ता, 
च मयूरवरवाहना । वराय॒ध-धरा, वीरा, वीर- 
पान ` मदोत्कटा । वसुधा. वसुधारा. च जया 
शाकम्भरोीः शिवा। विजयाः च जयंती. च 
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सुस्तनी. शत्रु नाशिनी । अन्तवंत्नी वेद-शक्तिः, 
वरदाः वरधारिणी। शीतलाः च सुशीलाः च 
बालग्रहवनाशिनो। कौमारीः च सुपर्वाः च 
कामाख्याः काम-वन्दिता | जालान्धर धरा. ऽनन्ता. 
कामरूप-निवासिनी | काम-बीज-वती-सत्या सत्य 
धमे-परायणा । स्थूल-मागं-स्थिता । सृक्ष्मा, सृक्ष्म- 
बुद्धि-प्रबोधिनी, षट्‌-कोणा, च त्रिकोणा, च 


त्रिनेत्रा, त्रिपुर - सुन्दरो । वृषभिया, 
वृषारूढा, महिषा-सुर-घातिनी । शंभु-दपंहरा 
दीप्ता, दीप्त-पावक-सन्निभा। कपाल-भूषणा, 


काली, कपाल-माल-भारिणी। कपालकुण्डला, 
दीर्घा, शिवद्तौी धन-ध्वनिः। सिद्धिदा, बद्धिदा, 
नित्या, सत्यमागं-प्रबोधिनी । कम्बु-ग्रीवा, वसुमती 
छत्र-छाया-कृतालया । जगत्‌-गर्भा, कृण्डलिनौ, 
भुजगाकार शायिनी। प्रोल्लसत्‌ सप्तपद्या, च 
नाभिनाल ` मृणालिनी । मूलाधारा, निराकार, 
वहि.नकृण्ड ~ कृतालथा, वायुकुण्ड - सुखासीना, 
निराधारा, निरश्रया। भ्रवासोत्‌ शवासगतिः, 
जीवा-ग्राहिणी, बहिन संश्रया। वल्लीतंतुसमु 
त्थाना, षड-रसाःस्वाद-लोलुपा। तपस्विनी, तपः 
सिद्धिः तपसा-सिद्धि-दायिनी । तपोनिष्ठा, तपो 
युक्ता, तापसी, च तपः भरिया। सप्तधातु मयी 
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मतिः, सप्तधात्वंतरा श्या, देहपुष्टिः+ मनः पुष्टिः 
अन्नपुष्टिः, बलोद्धता | ओषधिः, वंद्यमाता, च, 
व्य-शक्तिः, प्रभाविनी। वेद्या, वंच-चिकित्सा, 
च सुपथ्या, रोग नाशिनी । म॒गया, म॒गमांसादा, 
मृगत्वक्‌ मृगलोचना | वागुरा, बंधरूपा, च 
वधरूपा, वधोद्धता। बंदी, बंदिस्तता, कारा, 
कारा-बधविमोचिनी। श्रखला, खलहा, विद्या, 
दृढबन्ध - विमोचिनी। अम्बिका, अम्बालिका, 
चाम्बा, स्वक्षा, साधुजन - नाचितां। कौलिक 
कुलविद्या, सुकला, कुल-पजिता। कालचक्र-धमा 
भान्ता, विरमा भुम-नाशिनी । वात्याली, मेघमाला 
च सुवृष्टिः, सस्य-वधिनी। अकारा, च इकारा. 
च उकारा, शेकार-रूपिणी। ह्वींकारी, बीजरूपा 
च कंलींकारां-बरवासिनी। सर्वाक्षर-मयी-म्‌तिः, 
अल्रा, वणंमालिनी। सिन्दरा-रणवर्णा, च 
सिन्द्र-तिलक-प्रिया। वश्या, च वश्यबीजा 


। लोक-वश्य-विभावनी नपवश्या, नपसेन्या नपव- 


श्यकरो, प्रिया। महिषी नृपमान्था च नमान्या 
नृपनन्दिनी, नृपधमं-मयी, धन्या, धन-धान्य-वि- 
वधिनी । चतु्वंणं -मयो-मतिः, चतत्र॑गं -स॒पजता । 
सव-धमं-मयी सिद्धिः, चतराश्रम-वासिनी । बाह्मणी 
क्षत्रिया, वेश्या, शूद्रा, चा-वर-वणंजा। वेदमार्ग- 
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रता, यज्ञा, वेद-विश्व-विभाविनी | अस्त्र-शस्त्र- 
मयी-विद्या, वर-शास्त्रास्त्र-धारिणी। सुमेघा, 
सत्यमेधा, च भद्रकाली, अपराजिता। गायत्री, 
सत्‌-करृतिः, संध्या, सावित्री, त्रिपदा - श्रया। 
त्रिसंध्या, त्रिपदी, धात्री, सुषंवा, साम-गायनी । 
पांचाली, बालिका बाला. बालक्रीडा, खनातनी। 
ग्भाधार-धरा, शून्या, गभं - शय - निवासिनी । 
सुरारिघातनी, कृत्या, पृतना, च तिलोत्सा। 
लज्जा, रसवती, नंदा, भवानी, पापनाशिनी | 
पटटांबर धरा, गीति सुगतिः, ज्ञान-लोचना । सप्त- 
स्वरमयी, तन्त्री, षड ज मध्यमदे-वता | मूर्छना, 
ग्रामसंस्थाना, स्वच्छ स्वस्थान वासिनी । अटटाटट 
-हासिनी, प्रेता, प्रेतासन निवासिनी । गीत नत्य- ¦ 
भरिया, कामा, तुष्टिदा, पुष्टिदाक्षथा| निष्ठा, 
सत्य - प्रिया, प्रज्ञा, लोकेश, च स॒रोत्तमा। 


सुविषा, ज्वालिनी, ज्वाला, विश्व - मोहाति 


नाशिनी । विषारिः; नागदमनी, कुर-कल्ला- 
अमृतोद्भवा । भूत-मीतिहरा, रक्षा। भता-वेश- 
विनाशिनी । रक्षोध्नी, राक्षसी, रातिः दीघं 
निद्रा - निवारिणी। चन्द्रिका, चन्द्रकांतिः च 
सूयंकांतिःः निशाचरी। डाकिनी, शोकिनी, 
शिष्या, हाकिनी चक्रवाकिनी । सितासित.परिया 
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स्वंगा, सकला, वनदेवता। गुररूपधरा' गुर्वी 
मत्य-मारौ. विशारदा। महामारी; विनिन्द्रा, 
च तंद्रा, म॒त्युविना-शिनी, चन्द्रमण्डल-संकाशा, 
चन्द्र मंडल-वासिनी । अणिमादि-गुणोपेता, सुस्पहा, 
काम-रू पणी, अष्टसिद्धिष्रदा, प्रौढा, दृष्टदानव- 
घातिनी । अनादिनिधयः, पुष्टिः, चतुर्बाहुः, 
चतुम्‌खी । चतुः समुद्र -शयना, चतु-वगं-फलप्रदा 
काशपृष्प-प्रती काशा, शरत्‌-कमुद लोचना। भूता, 
भव्या, भविष्या, च शंलजा, शंल-वासिनी। 
वाममागं-रता, वामा, शिच-वामाङ्धः ~ वासिनी । 
वामाचार-प्रिया, तुष्टिः लोपामुद्‌ा - प्रबोधिनी । 
भूतात्मा, परमात्मा च, नूत-मव्य-विभाविनी | 
मंगला, च सुशीला, च परमाथं पनोधिनी | 
दक्षिणा, दकषिणा-म्‌तिः, सुदीक्षा, च हरि -पस्‌ः । 
यो गिनी. योग-य॒क्ता, च योगाद्धा, ध्यान-शालिनी 


| 


नारसिहौी-सजन्मा, च त्रिवगं-फल-दायिनी । धमदा, 
धनदा, चेका, कामदा, मोक्षदा, चय॒तिः । साक्षिणी, 
शणदा, दक्षा, मोक्षदा, कोटि-रूपिणी। क्रतुः 
कात्यायनी, स्वच्छा, स्वच्छन्दा, च 
कवि-पिया । सत्यागमा, बहिस्था' च कान्य-शक्तिः 
कवित्वदा। मीनापत्रीः सतीः माता मेनाक- 
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योग-पट्टधरा, मुक्ता, मुक्तानां - परमागतिः । 
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भगिनो, तडित्‌ | सौदामिनी, सुदामा, च सुदामा 
धाम-शालिनी | सौभाग्य-दायिनी, दयौश्च, सुभगा, 
दुति-वाधिनी । श्रौकृचिवसना, चेव क-काली, 
कलिनाशिनी । रक्तबीज - वधोदृप्ता, सुतन्तु, 
बीजसन्ततिः। जगत्‌-जोवा, जगत्‌-बीजा, जगत्‌- 
त्रय-हितेषिणौी । चामीकर-रचिः चान्द्री, साक्षया 
षोडशकला, यत्‌-तत्‌-पदानु-बन्धा, च यक्षिणी, 
धनदााजता । चित्रिणी, चित्रमाया, च विचित्रा 
भुवनेश्वरी । चामुण्डा, मुण्ड-हस्ता, चण्डमृण्डव- 
धोद्धरा। अष्टमी, एकादशी, पूर्णा, नवमी, च 
चतुदंशो । अमा कलशहस्ता, च पृणंक्म्भ-पयोधरां 
अभीरुः, भेरवी, भीरुः, भीमा, त्रिपुर - भंरवी, 
महारण्डा, च रोद्रौ, च महा भंरवप्‌जिता। 
निम ण्डा, हस्तिनी, चण्डा, कराल - दशनानना । 
कराला, विकराला, च घोरा घुधुर नादिनी । 


रक्तदन्ता, ऊध्वकेशो, च बन्धूक - कुसुमा-रणा । 


कादम्बरी, पटासा, च काश्मीरी, क्‌ क्‌मभ्रिया 
क्षान्तिः, बहु सुवर्णा, च मतिः, बहु-सुवणंदा। 
मातंगिनी' वरारोहाः मत्त-मातंग-गामिनी। हंसा, 
हंसगतिः, हंसी" हंसोज्ज्वल-शिरोरुहा, पणं-चन््र 
मुखी श्यामा स्मितास्या, श्याम-कून्तला । मषी; 
च लंखनी' लेखा, सुलेखा' लेखक-प्रिया । शंखिनी, 
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शख-हस्ता, च जलस्था, जलदेवता। कुरक्षेत्रा- 
वनिः काशी, मथुरा, काञ्ची, अवन्तिका। 
अयोध्या, दारिका, माया, तीर्था, तीथं-कर पिया 
जिपष्करा, - अप्रमेया, च कोशस्था, कौशवासिनी 
कौशिकौ, तु कुशावर्त, कौशाम्बी, कोश-वरधिनी 
कोशदा, पद्यकोशाक्षी, कुसुम्भ - कुसुम - च्रिया। 
तोतुला, च त॒ला कोटि, कोरिस्था, कोटरा-श्रया 
स्व्यभू्‌ः, च सुगुप्ता, च सुरूपा, रूपवधिनी। 
तेजस्विनी, सुभिक्षा, च बलदा, बलदायिनी | 
महाकोश, महावार्ता, बुद्धिः सत्‌-जसदात्मिका। 
महाग्रह-हरा, सौम्या, विशोका, शोक-~नाशनी 
सात्विकी, सत्व-संस्था, च राजसी, च रजोवता। 
तामसी, च तमोयुक्ता, गृण-त्रय-विभाविनी। 
अव्यक्ता, व्यक्तरूपा, च वेद विद्या, च शाम्भवी 
शंकरा-कत्पिनी, कल्पा, मन संकत्प-सततिः| 
सवंलोकमयी, शक्तिः सर्वं-श्रवण-गोचरा। सर्व. 
ज्ञानवती, रवाछठा, सवं-तत्वाव-बोधिनी । जागतिः, 
च सुषुप्तिः, च, स्वप्नावस्था, तुरोयका, त्वरा 
न्दगतिः, मन्दा, मदिरा-मोद-धारिणी । पानभूमिः 
पानपात्राः पानदान-करोद्यता । अधूर्णा-रण-नेत्रा 
च किचित्‌-अव्यक्त-भाषिणी। आशाप्राः च 
दीक्षा च दक्षा दलित पजिता। नागवल्ली, 
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नागकन्या भोगिनी भोग-वल्लभा । सर्वशास्त्रमयी 


विद्याः सुस्मृतिः' धमं वादिनी । श्रुतिः" स्म॒तिधरा 
ज्येष्ठा, 1 श्रेष्ठा, पाताल-वासिनी । मीमांसा, 
तकविद्या, च सुभक्तिः, भक्त-वत्सला । सुनाभिः, 
यातना, जातिः, गम्भीराऽभाव-वजिता। नाग- 
पाशधरा' मतिः" अगध नाग- 
कुण्डला । सुचक्रा, चक्र-मध्यस्था, चक्रकोण- 
निवासिनी । सवं-मन्त्रमयी, विद्या, स्वं-मन्त्राक्षरा 
-वलिः | मधु-लवा, स्रवन्ती, च, भामरी, 
रमरा-लका, मात्‌-मण्डल-मध्यस्था, मात॒मण्डल- 
वासिनी । कमार जननी क्रूरा, सुमुखी, ज्वर- 
नाशिनी अतीता, विद्यमाना, च भाविनी, 
प्रोतिमंजरो | सवं सौख्यवतौ य॒क्तिः, आहार 
परिणामिनी । निधाना पंच-भृतानां, भव-सागर- 
तारिणी । क्रूरा, च ग्रहवती, विग्रहा, ग्रहवजिता 
रोहिणी, भूमि गर्भा-च, कालभ्‌ः, काल-वतिनी । 
कलंकर हिता, नारी, चतुः - षष्टय - मिधावती । 
जीर्णा, च जीणंवस्त्रा, च नतना, नव-वल्लभां 
जजरा१ च, रतिः, प्रीतिः, अतिराग-विवध्चिनी 
पंच -वातगति-भिन्ना, पंचश्लेष्मा-शायाधरा, पंच- 
पित्तवतौ-शक्तिः, पंच.-स्थान-विभावनी । उदक्या 
च वृषस्यंती, बहिः प्रस्र-विणी त्यहा । रजः 
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शुक्र-धरा-शक्तिः, जरायः-गभंधारिणी | जरिकालज्ञा 
त्रिलिगा' त्रिमूतिःः तरिपुरवासिनी। अरागा 
शिवतत्वाचः काम - तत्वानु - रागिणी | प्राचीः 
अवाची, प्रतीची दिक्‌, उदीची-दिक्‌ विदिकः 
द्शा। अहं कृतिः, अहंकारा, बालमाया, 
बलिप्रिया | सुक्‌-लुवा, सामिधेनी च, सुश्रद्धा, 
श्राद्ध-देवता। माता, मातामही, तप्तिः, पितु- 
माता, पितामही। स्तषा, दौहित्रिणी, पुत्री, 
पौत्री, नप्त्री शिशु-भरिया। स्तनदा, स्तनधारा, 
च विश्व-योनिः, स्तनंधय । शशृत्संग ~ धरा, 
दोला, दोला-क्रीडा-भिनन्दिनी | उवंशी, कदली, 
केका, विशिखा, शिखि-वतिनी। खटवांग- 
धारिणी, खटवा, बाण-पु खानु-वतिनौ । लक्ष्य- 
। प्राप्तिः, करा-लक्ष्या, लक्ष्या, च शुभलक्षणा । 
 बतिनी;, सुपथा-चारा, परि-खा, च खनिवतिः। 
प्राकार-वलथा, वेला, मर्यादा च महोदधौ । 
पोषणी, शेषणी शक्तिः, दीघं-कशी, सलोमशा । 
ललिता, मांसला, तन्वी। वेद-वेदांगधारिणी । 
नरासुक-पानमत्ता, च नर~मुण्डास्थि-भूषणा । अक्ष- 
क्रीडा-रतिः शारी, शारिका, शुक-भाषिणी | 
शंबरो, गारडी-विद्या, वारुणी, वर्णाचिता: 
वाराहो, तुण्ड-हस्ता, च द॑ष्टोद्धत-वसुन्धरा मीन 
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-म्त-धरा, मूर्ता, वदान्या, घरतिमा -श्रया। 
अष्टसम्‌तिः, निधीजाः, च शालिग्रम-शिला, शचिः 
स्मृतिः, संस्कार-रूपा च, सुसंस्कारा च संस्कृतिः 
पाकृता, देशभावा च गाथा, गीतिः, ष्रहलिका 
इडा, च पगला, पिगा सुषम्णा, सूयं-वाहिनी 
शशि-सरवा, च तएलुस्था, काकिनी, मत-जोवनौ 
अणुरूपा, बृहत्‌ - रूपा, लघु-रूपा, गुर्‌-स्थिरा, 
स्थावरा. जंगमा-देवी, करृत-कमंफलप्रदा। विषया 
क्रान्त देहा च निरविशेषा, जितेन्द्रिया, विश्वरूपा 
चिदानन्दा, परब्रहयाप्रवबोधिनी। निवकारा, च 
निर्वेरा,+ विरतिः, सत्यर्वाघनी। पुरषान्ञा, च 
भिन्ना, च क्षान्तिः, कंवल्य-दायिनी। विविक्त- 
सेविनी, प्रज्ञा, जनयित्री, बहश्रुतिः। निरीहा, च 
समस्तका, सवे-लोकक-सेविता ! सेवा, सेवा-पिया 
सव्या संवाफल-विर्वाधिनी। कलौ-कल्कि-पिया, 
कालो, दुष्ट ` म्लेच्छ - विनाशिनी पत्यंचा, चं 
धनुर्‌ यष्टिः, खड्गधारा, दुरानतिः। अश्वप्लृतिः 
च वत्गा, च सरणिः, सन्मत्तःवारणा। वीरभः, 
वीरमाता च, वौरस्‌ः, वीर नन्दिनी । जयश्रीः जयः 
दोक्षा च जयस्था' जयवर्धिनी । सौभाग्य सुभगाकारा 
सवं सोभाग्य वरधिनी' क्षेमंकरी' सिद्धरूपा' सत्को तिः 
पथिदेवता । सवं तीथंमयो-म्‌ति; सवेदेवमयी पभा 
सर्वास पदा-शकवितः सवंमंगल मंगला । 
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पुण्यं सहस्र -नामेदम्‌-अम्बायाः रुद्र-भाषितम्‌। चतु 
वंगं घ्रदं सत्यं नन्दिकन प्रकाशितम्‌ | नातः परतरो 
मन्त्रो नातः परतरः स्तवः। नातः परतरा-विद्या 
तीथं नातः परं परम्‌। ते धन्याः कृ त-पुण्यास्तेत 
एव भुवि पजिताः, एक भावं मुदा नित्यं येचंयन्ति 
महेश्व रीम्‌-देवतानां देवताया ब्रह्माचे-्या च पूजिता, 
भूयात्‌ सा वरदा लोकं साधूनां विश्व-मंगला। 
एताम्‌-णव पुराराध्य विद्यां त्रिपुर - भंरवीम्‌, 
त्रलोक्य-मोहनं रूपम्‌-अकार्षोत्‌ भगवान्‌-हरिः 

इति श्री रुद्रामले तन्त्रे शिव-नन्दिकेष्वर संवादे भवानी 

सह्स्र-नामावली सम्पूर्णा 


अथ इन्द्राक्नो-स्तोत्रम्‌ 


ॐ अस्य श्रौ इन्द्राक्षी स्तो त्र-मन्त्रस्य पुरन्दर ऋषिः, 


अनुष्टुप्‌. छन्दः, श्री इन्द्राक्षी भगवती दवता, 
भुवनेश्वरी शक्तिः, माहेश्वरी कोलकं, गायत्री, 
सावित्री सरस्वती कवचं आत्मनो-वाङमनः-कायो- 
पाजित-पाप-निवारणाथं सवं-कामना-सिद्धयथं पाठे 


| # वितिथीगः | लक्ष्म्ये अंगुष्ठाभ्यां नमः, भूवनेश्वरयं 


तजनीभ्यां नमः, माहेश्वयं मध्यमाभ्यां नमः, वज्‌- 
हस्ताय अनामि-काभ्यां नमः सहस्र-नयनाये कनि- 
ष्ठिका-भ्यां नमः, इन्द्राक्षी-भगवत्यं करतल-कर- 
पृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः । 
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अथ षडंगन्यासः । लक्ष्यं ह दयाय नमः, भुवनेश्वयं 
शिरसे स्वाहा, माहुश्वयं वषट्‌ वजृहस्तायें कवचाय 
हृ, सह खर -नयनायं नेत्राभ्यां वोषट्‌ , इन्द्राक्षी-भगवत्यं 
-अस्त्राय फट्‌ ॥ प्राणायामः ॥ 

ध्यानम्‌; 

ॐ इन्द्राक्षी द्विभुजां देवीं पीतवस््र-धरां शुभाम्‌ | 
वामे वज्‌-धरां सव्य-हस्तेऽभय प्रदाम्‌ | सहल -नेत्रां 
सूर्याभा नानालंकार - भूषिताम्‌। प्रसन्नवदनां 
नित्याम्‌-अप्सरो-गण-सेविताम्‌। भरी दुर्गां सौम्य 
वदनां पाशां-कशधरां पराम्‌ । त्रलोक्य मोहिनीं देवीं 
भवानीं प्रणमाम्यहम्‌ । 


इन्द्र उवाच 


नद्राक्षी नाम सादेवी दंवतः समुदाहूता। गौरो, 


शाकंभरी देवी दुर्गानाम्नेति-विश्रूता १) कात्यायनी 
महादेवी चन्द्रघंटामहा तपा। गायत्री सा च 
सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्म वादिनी २) नारायणी भद्‌ 
कालौ रुदाणी कृष्णपिगला। अग्निज्वाला रोौद्‌ 
मुखी कालरात्रिःस्तपस्विनी ३) मेघश्यामा सहः 
लक्षौ विष्णुमाया जलोदरी। महोदरी म्‌क्त- 
कशी घोररूपा महाबला ४) आनंदा भदजनंदा, 


रोग हन्त्री शिव.-श्रिया। शिव-द्ती कराली च प्रत्यक्षा 


परमेश्वरी ५) इन्दाणी चन्दरूपा च इन्द्‌-शकित- 
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परायणा। महिषासुर संहर््री चामुडा गभंद्वता 
६) वाराही नारसिही च भीमा भेरव-नादिनी। 
शरुतिः स्मति-धति-मेधा विद्या लक्ष्मीः सरस्वती 
७) आनंदा विजया पूर्णा मनस्तोषा-पराजिता। 
भवानी पावती दुर्गां हंमवत्यम्बिका शिवा =) 
शिवा भवानी रुद्राणी शंकराधं-शरीरिणी। 

एते-नामपदं-दिष्येः स्तुता शक्रेण धीमता । आयुर्‌- 
आरोग्यम्‌-रश्वर्या~ऽक्षय -सम्पत्ति कारकम्‌ । क्षया- 
पस्मार-कुष्ठादि-ताप-ज्वर-निवारकम्‌ । शतम्‌- 
आवत्‌ यत्‌ - यस्तु मुच्यते व्याधि - बन्धनात्‌ । 
 आवतयत्‌ सहस्रेण लभते वांछितं फलम्‌ । राजा 
„ वशम्‌-ावप्नोति सत्यम्‌-एवन-संशयः । लक्षम्‌-एकं 
जपेत्‌-यस्तु साक्षात्‌ देवीं स पश्यत्ति। त्रिकालं 
पठते नित्यं धनधान्यं च सम्पदः | अधंरत्रेपठेत्‌- 
नित्यं मुच्यते व्याधि-बन्धनात्‌-रेनद्र स्तोत्रम्‌-इदं 
पुण्यं जपेतु फलवधं नम्‌ | विनाशाय तु रोगाणाम्‌ 
। -अप-मत्य-हराय च । राज्यार्थो लभते राज्यं धना- 
# थो विपुलं धनम्‌। इच्छाकामं-तुकामार्थ धर्मार्थो 
धमम्‌-अब्ययम्‌। विद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थौ 
परमं पदम्‌। इन्द्रेण कथितं स्तोत्रं सत्यमेव न 
संशयः। माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली 
कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी 
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शवा शाम्भवी । शक्तिः शंकरवल्लभा त्रिनयना 
वाक्‌-वादिनी भेरवी ह. गकारी त्रिपुरा परापरमयी 
माता कमारी-तव्यसि| 


अनेन मन्त्रपाठेन आत्मनो वांगमनः कायोपाजित 
-पाप-निवारणाथं श्री इष्ट-दवौ-प्रीत्य-थं भगवती 
आमा कामा चावंगी ठंक-धारिणी तारा पावती 
यक्षिणी श्री शारिका-भगवती श्री शारदा भगवती 
श्रो महाराज्ञी भगवती श्री ज्वाला भगवतो ब्रोडा- 
भगवती वंखरी-भगवती वितस्ता भगवती गंगा 
भगवती यमुना-भगवती कालिका-भगवती सिद्ध 
लक्ष्मीः महालक्ष्मीः महात्रिपुर सुन्दरी सहस्रनाम्नी 
देवी भवानी सपरिवारा सवाहना सायुधा सांगा 
प्रीयतां प्रीतास्त्‌ | 


इति इन्द्राक्षी स्तोत्रं सम्पृणंम्‌ । 


असतो मा सद्गमय, 
तमसो मा ज्योतिगंमय, 
मत्योर्माऽमृतं गमय । 
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भजन 
जब सोप दयां इस जीवन का, 
सब भार तुम्हार हाथों मं। 
हं जीत तम्हारे हाथों मं, 
ओर हार तुम्हारं हाथों मे। 
मेरा निश्चय बस एक यही, 
एक बार तुम्हंपा जाञऊंम। 
अपेण कर द्‌ दुनिया भर का 
सब प्यार तुम्हारे हाथोंमं। 
यदि जगमभंरहूंतो से रह, 
जसं जलम कमल का फूल रहे । 
मम अवगुण दोष समापित ही, 
भगवान तुम्हारे हाथों मं। 
यदि मानुष का मुञ्चे जन्म सिल, 
तब चरणों कामे भक्त बन्‌ । 





इस भक्त कौ तन-मन का, 
रहं तार तुम्हारे हाथों में। 
जब-जवब संसार का कंदी बन्‌, 
निष्काम भावसे कात करं। 
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फिर अंत समयम प्राण तज्‌, ` 
निराकार तुम्हारे हाथों मे। 


मुञ्च मं तुक्च मं बस भेद यही, 
मेनरहूं त॒म नारायण हो। 


महं संसार क हाथों म, 
संसार तुम्हार हाथों म। 
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शिव स्तुतिः 


नागेन््रहराय जिलोचनाय भस्माद्धरागाय महश्वराय 
देवाधिदेवाय दिगस्बराय तस्मे नकाराय नमः शवाय । 
मातद्धचरमाम्बर-भूषणाय समस्तगीर्वाण - गणाचिताय 
त्रलोक्य-नाथाय पुरान्तकाय तत्मं मकाराय नमः शिवाय 
शिवाम॒खाम्भोज विकासनाय दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय 
चन्द्रकं वंश्वा नरलो चनाय तस्मं शिकाराय नमः शिवाय 
वशिष्ठ कुम्भोत्‌-भवगौतमादि-मनीन्द्र वन्द्याय गिरीश्वराय 
श्री नील कण्ठाय वृषध्वजाय तस्मंवकाराय नमः शिवाय | 


ज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय , 
् # 
नित्याय शुद्धाय निरञ्जनाय तस्म यकाराय नमः शिवाय । 





कामदं मोक्षदं चव ओंकारं तं नमाम्यहम) 
न जातो न मृतो यश्चक्षयो यसय न विद्यते, 


कारं विन्द संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति यो गनः, 
ष | 
नमन्ति देवताः चवं नकारं त | 
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शमल्ति सवं पापानि शकारं त... 
वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठ भूषण्म, 
वामे शक्तिधरं देवं वकारं तथ... 
यत्र तत्न स्थितो देवः सवं व्यापी महेश्वर, 
यो गुरू सवंदेवानां यकारं तण... 
उकारं कमं चक्रषु नकारं नाभमण्डले, 

मकारं हदये देशं शकारं कण्ठ भूषणम । 
वकारं वक्रमध्ये तु यकार ब्रह्मरन्धुगम, 

एवं षडक्षरस्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ 


© 


अथ शारिकास्तृतिः 





बीजैः सप्तभिरूज्जावला कृतिरसं या सप्तसप्ति तिः ` 
सप्तषिप्रणताड्घिपङ्कजथुगा या सप्तलोकाहूतं | 
काश्मीर प्रवरोश्मध्यनगरेप्रध्य स्नपीठे स्थिता 
देवी स्प्तक संयता भगवती श्री शारिका पातुनः 
जय भगवति विन्ध्यवासिनि कलासवासिनि 
श्मशानवासिनि हङ्ारिणि कालायति 
काव्यानि हिमगिरितनये कूमारमातः गोविन्द 
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भगिनि शितिकण्ठाभरणे अष्टादशभुजं 
भजङ्खवलयमण्डिते कयूरहाराभरणे अजेय 
खड्गत्रिशल उमरू मुदगरचषककल शर चापवरा 
अभय पाश पुस्तक कपाल खटवाङ्ग गदा 

मुसल त्ोमर चक्रहस्तं कृपापरे प्रभूत- 
वविधयुधे चण्डिकं चण्डघण्टं किरातवेशं 
ब्रहााणि रुद्राणि नारायणि ब्रहाचारिणि 
दिव्यतपोविद्यायिनि वेदमातः गायत्रि 
सावित्रि सरस्वति सवाधारे स्वेश्वरि 
विश्वेश्वरि विश्व कच्चि समाधिविश्रानितमये | 
चिन्मये चिन्तामणिस्वरूपे कंवल्यें शवं 
निराश्रये निरूपाधिमये निरामयपदे ब्रहाविष्ण- 
महेश्व रनमिते मोहिनि तोषिणि भयंकरनाशिनि 
दित्तिसुतप्रमथिनि काले कालकिकरमथिनि 
कालाग्निशिखे कालरात्रि अजे नित्ये सिरत 
योगरतं योगेश्व रनमिते भक्तजनवत्सले सुरप्रिय - 
कारिणि दुगं दुजंय हिरणये शरणये कुरूमां दयाम । 





() 
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कषंरगौरं करूणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌, 
सदा वसन्तं हूदयार विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। 
त्वमेव समाता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सवं ममदेव देव 
करचरणकृतं वाक्कायजं कमज वा | 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
विदितमविदितं वा सवंमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो । 
न्दन्त साधकाः स्वे विनश्यन्त॒ विद्षकाः 
अवस्था शाम्भवी मेऽस्त प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा । 





सर्वं भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामया 
स्वे भद्राणि पश्यन्त मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ । | 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्गतम्‌ 
त्वया तत्क्षम्यतां देव ! कृपया परमेश्वरः 
राज-स्वस्ति प्रजा-स्वस्ति दशस्वस्ति तथेव च 
यजमान गृहे स्वस्ति स्वस्ति गोब्रह्मणेशु च। 
सह नौ अवत्‌ सह नौ भुनक्तु, सह वीयं कूर्वा वहं 
तेजष्विनाम्‌ अधीतमष्तु माद्विषावह्‌ । 

--@ ~ 
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ओम्‌ शान्ति ! शान्ति! शान्ति! ओम्‌ 
ओम्‌ पूर्णमदः पृणंमिदं पूर्णात्पूर्ण॑मुदच्यतं 
पणंष्य पृणंमादाय पृणंमेवावशिष्यतं 
ओम्‌ शान्ति! शान्ति! शान्ति! ओम्‌ 
1, 
आरती गणेश जी कौ 

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा | 
माता जाकी पावंती पिता महादेवा ॥ 
लडडवन का भोग लागे सन्त करं सेवा ॥९॥ 
ठक दन्त दयावन्त चार भुजा धारी । 
मस्तकं सिन्द्‌र सोहे मूसे को सवारी ॥२॥ 
अन्धन को आंख देत कोडिन को काया । 
वाञ्चन को पुत्र देत निधन को माया ॥२॥ 
लडडवन का भोग लागे सन्त करें सेवा | 
हार चडढं फल चढ ओौर चदं मेवा ॥४॥ 
दीनन्‌ की लाज राखो शम्श॒ सुत वारो | 
कामनकोप्रा करो जाऊ बलिहार ॥५॥ 





~ , 





शिवजी की आरती 


जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा। 
रहा, विष्णु सदाशिव, अर्धाद्गी धौरा ॥ 
ॐ हर हर महादेव ! 
एकानन्‌ चत॒रानन्‌ पंचानन्‌ राजे | 
हंसासन गरुडासन वषवाहन साजे ॥ 
दो भुज, चतुभज, दशभुज तो सोह । 
तीनों रूप निरन्तर त्रिभुवन मन मोह | 
अक्षमाला वनमाला मण्डमाला धारी । 
त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारो ॥ 
श्वेताम्बर पीताम्बर बसमांबर अंगे।. 
सनकादिक ब्रह्मादिक ष्ेतादिक संगे 
करमध्ये करमण्डल चक्रत्रिशूल धर्ता। 
दुःख हर्ता, सुख करता जग पालन कर्ता | 
बरहा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका 1 
प्रणवाक्षर के मध्ये यह तीनों हो एका ]] 
त्रिगुण शिवको आरती जो कोई नर कं वे] 
कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावें 


€) 
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भजन जय संतोषो सां 


नरं तो अरती उतारू रे सन्तोषो माता कौ. 

जन जय संतोषो माता जय जय मां । 
बडी समतादहे बडाप्यार मां को आंखों स्ते 
बडी करूणा माया दुलारमां कौ आंखों सरे । 
क्य न दख बारम्बार मांकीआखोंमे 
दिखे हर घडो नया चमत्कारमां की आंखों >~ 
नत्य करू छम छम स्म मा स्मस्म स्म ॑ 
द्चांकी निहारू र ओ प्यारी २ ज्लांको निहारू ~ 





 मेतो आरती उतारू रे सन्तोषी माता केः र। 


जय जय सन्तोषी माता जय जयमां। ~¬. 
सदा होती हं जय जय कारमांके मन्दिर स्क | 
नित ्ां्चर कीहो इन्कार मांके मन्दिरमे" | 
नदा मंज्ञीरे करते पुकारमांकेमन्दिरमे " 
दिखे हर घडी नया चमत्कार मां के मन्दिरे स 
दीप धरं धूप धरं प्रेम सहित भक्ति करू. ` शे । | 
गेवन संधार रे ओ प्यारा २ जीवन सुधार _ `, 
तो आरती उतार रे सन्तोषी माताकौ रे। 


-@- | 
“श॒ भ तमार ले 
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